अपने गुरु, अपने मार्ग और अपने इष्टदेव में अनन्यता होनी चाहिए अर्थात उन्हीं तक
अपने जीवन को सीमित कर देना चाहिए उसके बाहर न देखना है न सुनना है, न सोचना है, न
जानना है, न करना है और अगर कोई विरोधी वस्तु मिलती है तो उससे उदासीन हो जाना है
न राग न देश अब अनन्यता का अर्थ बताते हैं नारद जी अन्य श्रय, त्यागो, अनन्यता,
अगला सूत्र, अन्य आश्रयों का त्याग अनन्यता है यह अन्य के आश्चर्य का क्या मतलब है
मैंने आपको संक्षेप में कल बताया था कि श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण,
उनकी लीला, उनके धाम, उनके संग इतने में मन रहे तो वो 1 ही बात है वो न रहेगा इसके
बाहर गया अगर तो अन्य हो जायेगा और अगर अन्य हुआ तो लोग बह नहीं होगा
